पात्र-पीबय 
पुरुष 
सूत्रघार नट, नाटकक निर्देशक । 
कंसासुर देत्य, मधुराक राजा । 
दौबारिक कॅसक द्वारपाल, प्रतीहार । 
आत्र'श नारद मुनि । 
वसुदेव श्रीकृष्णक पिता । 
श्रोकृष्ण परमेश्वर, वसुदेवक पुत्र । 
नर्त्तकगण नटुआ सभ । 
स्त्री 
नदी सूत्रधारक पत्नी ।' 
देवकी श्रीकृष्णक माए, कंसक बहिनि । 


x 


| श्रीकाश्त विरचित 
॥श्रीकृष्णजल्म - रहस्य - नाठकम्‌॥ 
स्रेग्रक्षणातिदक्ष-्षगिडतारिपक्ष-लक्ष- 
*रक्षित'स्वभक्त'पक्ष बाहुबह्लि-धारिणी । 
हराधंदेहधारिणी सभक्त-भव्यकारिणी 
मुतीस्छवन्दतारिणी सदा ततोतु बो मुदम्‌ ,111 
(१हमेग्र्ध कड्यात | मालवरागे यौदम्‌-7) 
जय जय भगवति जय भवसारम्‌ । | 
तव पदमेव भजाम उदारम्‌ ॥ 
करतल -कृत-करवाल- विशाले । 
तव - शशि - भूषित सुललित भाछे ॥। 
समर श्षमित रिवु निकर कराले । 
अण्ड-मुणड खम्डित^-जयमाले ॥ 


श्रीकृष्णजन्मरहस्यनाटकक व्याख्या 


देवराजक रक्षाकरवा मे अश्यम्त पट, लाखों शत्र क सैभ्यफे' कटा मे 
जो हाल्लो अपन भक्तगणक रक्षाकरवा में सिद्ध बांहिर्यी लत्तीको धारण कएनि* 
हारि, महादेवक आधादैह के" धारण कएनिहे।रि, सुन्दर भक्तक कल्याण कए- 
_तिहारि, मुनिराज छोकनिक कृतकृत्य करएवाळी भगवती सतत अहाँश्भक 
झाः के बढावथु । १11 
(ओहो. अर्घको पुष्ट करेत छथिं। मालबरागरें गोत-१) 
र्भा है भगवती | अहाँक अप हो । अहाँक पएर जे संसारक सारव्य€प(तत्तव) 
आओ उदार अछि तकर हमराछाकनि भजन करैत छो । कहाँ हाथ से 


| ₹क्षितरगुभक्त | २ तरेका बृंड ति । ३= लघ ज्षगदध्वे । ४ तव पद भोर 
| हित र्दे । ,--भ्ण्डन । 


बील्थ्नजम्मरहरुवनाडकम्‌ 


भजग विभूषित लोहित--बसते । 

बिकटन्दशन लस्बित-वर'रसने ॥ 

सजल-जलद इव पूरित - तारे 1 

बहसि कलित शत मणिमय हारे ॥ 

सुकवि गणक इह गायति गीतेम्‌ । 

सय चरणे मानस्तमुपनोतभ्‌ ॥ 

(अपि च इलोकः) = 

विध्नब्वान्ताऽतिगाढप्रह रण विषये चण्डमातत ण्डखण्डः 
'श्रोद्भूताघब्रजीघ प्रचरणहगने दारुणों दाववल्ि। । 
स्वर्गाधी्ादयधाम-प्रण मितचरुणः *शैवर्वज्ञाब्बिहंसः 
स्फूर्जच्चन्तावतेसः “स्यनयकु कुशळं विघ्नराजो गणेशः ॥९॥ 


विशाल तरुआरि रखने ही । अहाँक कपार वर सुन्दर नवीन चन्द्रमा छाया. 
युद्ध सो अहाँ भयानक शत्र,क समूह के' शान्त करेत छो, चण्ड ओ सुणडके काटि 
बिजयक माला वहिरिने छी, साँप सँ शोभित लाल वस्त्र पहिरने छी, बिकराल 
दौत भो नमड़ल जीद अछि, पानिभरल मेघ मे तारा सभ जेता भरल रहय 
तहिना सेथो मणिक हार के' धारण कएने छी । सुकृढि गणक (ज्योतिषी कवि 
छाल) एहि गीतके' रेत छथि ओ अपन मत के अहांक चरण पर समरत 
कएने छवि ॥ 
(आओरो इलोक) ¬ 

विध्तरूपी गहत अन्हार को मारथा मे प्रचण्ड सूर्रामण्डल, उत्पन्न भेछ 
पापक संहूहक गहन प्रचार मे दारण दाबाने (बनक अग्नि), स्वर्गक राजा 
इर ओ विष्णु लँ पूजित चरणवला, शिवक बंश रूपी समुद्र मो हंसक समान) 
चमकंत चख्द्रमाक गहनावछा वबिध्नक अधिपति गणेक्ष कुललदायक शब्द 
करथु ॥।२॥ 


६ -ओद्‌ृतक्रननीषदु. गहने दाथाग्तियद्दादणः । ७-सोरभं साब्विहंसाः (?)। 
ढ--धुतपतु । 


श्रीक्षरतविर वित ३१ 


(तान्ने) 
सुजघारः-अछमति विश्तरेश ‡ (परितोऽवलोकप) अहो ! महुदुविलक्षणा सङ्गः 
भुमिकाऽवलोनयते । (पुनः स्तीति ।)-- 
महा्रतापशाछिनी नृपाधिपाछिवालिनी 
स्फरब्गुशानुरागिका ५, बिभाति रङ्गभूगिका । 
पिमे ! विधेहि सादरे, तदत्र कौतुक परं 
महीप-कंस शासिता, सभा मुदेत आासिता ॥३॥ 
(ततः प्रविश्य नरी बदति ।) 
नरो -वस्दामि अज्जउत्त । अज्जउत | एसा संवित्ता १ "दह्या । 
यश्चाणबेदि अञ्जो। [वस्दे आर्यपुषम्‌ । आर्यपुत्र! एवा संवृत्ता 
आगतास्मि । यथाज्ञापयति आर्यः 1] 
सू*--प्रिये ! (था कंममहाराजस्य महती सभा । अत्र निजगुणान, सन्दर्शय । 
१ अष्टपात्र - प्रवेशकेन न्येन राजानमनुरञ्जय-- 


(नाम्दोपद्यक बाद) 

हुत्र--बिश्लेप विस्तार उचित नहि । (चारूघर देखि) भहो ! अत्यन्त बिछ- 
क्षण रङ्गमञ्च देखि पढ्छ । (केर स्तुति करंत छथि)-- 
महान्‌ प्रताप स॑ युक्त, राजाधिराजक द्वारा सम्पोषित, प्रकाशित गुणक 
अनुराग भरल ई साट्यपरिपद्‌ शोभित भए रहल अछि। ते" है प्रिया 
एतए आदरपूर्वक अत्यन्त रोचक अभिनय अस्तुत करू, किएक ते ई 

राजा कंहक द्वारा शतित सभा आनन्द सै परिपूर्ण अछि 1) 
(तखन प्रवेश कए नटी बजेत छघि 1) 

नरी- भा के प्रणाग झरेन छी । आर्ययुत्र ! इयेह तैयार भए आएलि छी । 

जे आर्यक आज्ञा हो। 


बन, प्रिये ! ई कंसमह्वाराजक पैष तभा धिक । एतय अपन गुणसभके* प्रद* 
क्तिकरू। आठ पाचक प्रवेश बछा न रागात भभ से राजाके प्रसस्त करू; 


| ९-गुलाशवराणिका । १०--बत! | ११ - आभबहिसय धानवेति । (२"मध्दी । 


शा 


५२ ओहल्यसत्मरहर्पताडकम्‌ | 
र क औकार्तविरचित ५३ 


(दोहा) बुझि त्रिभुवनपति हम तु दास्ते । 
अनुवल पुरिअ अभिमत आसे ॥ 

सुरूवि गणक भन सुति उपदेसे 

संकरं सभा घुभ करथ गणेशे ॥ 
| =: (आक्यं) अहो ! गहद्‌गुभवाणीय लक्षयते । 
(इति श्र र्वा उपसृत्य नर्तकाः कथ यन्सि ।) 
नर्काः=**अय महाभाग महाराज | 
कंक्षासुर;--विलागस हित न्‌र्ये कुछ। 


हृभे१* नट मारिप, तू तटी, ऋष नारद, कंस भूप । 
वसुदेव देवकि, भेरथगण, मोहत ब्रह्मास्य ॥।॥ 


(ततो नटी नेपथ्ये उाविश्य सकछ"म जुड पदान्योजित १४ नोतं गायति ।) 


(नादी आसावरी-रागे [गौतसं०--२] 


जय [जय मङ्गल] देय विधनेशे । 
करिवर मुख दुख दरब गणेशे ॥ 
आवद - तिमिरे रमि - अवतारे । 
पश्यातक गहन दहन अन्पकारे ।। 
विधन भुदिश जनि भारत छोले । 

गछित सदंत मद लसित कघोले ॥ 
सुरनायक = मुनि - सेवक चरने । 

निज - गन - जन मत १६कालुश्ष हरते ॥ 


(नत्ताजजस्तथा कुवन्ति ।) 
(डाचित्‌ प्रफुल्लारविन्दवदन। कमपि मनोहरं निजलनुजसुख दास्यामी- 
त्युक्तवती इदानीं नाउङ्गीकरोति । तत्र कापि सखी तां मधुकरन्माछती- 


अ्पाजेन कथयति ) 
(इलोका)-+ 


>ग्रतत चह्ेत गद (हाथोक भट्टी) सँ शोभित गालधला । सुरनायक 


चहत जो मुनिशभ चरणक सेवक छथि। निज ' "= अपन भक्त सभक मनक 
दुख हरण करत छि ॥ 


कापर -(मुनि) अहो ! महान्‌, गुण सै युक्त वाणी जकाँ बुझाइछ । 
» ($ सूति नत्त कसभ लग जाए कहैत अछि ।) 
नत्त कसभ--जय महाभाग्य महाराज | 
कपास र- विलातयूक मृत्यं करह्‌ । 
[नर्तक सभ तेहिना करंछ 1) 

केजो फुलाएछःकमछ सत मुहबाली कोतो पुरुष के” सुदर 
अपन देह उत्पन्न सुक्न देब' ई गछने छलि, मुदा एखन नहि स्वीः 
कार करेछ, ततए केओ रखी ओकरा भी'रा ओ मालतीक राये 


हम अभिनेता सूत्रधार रहब, अहाँ नटी, नारद मुनिं, राजा कंस, 
बसुदेव देवकी, न्तके सभ ओ ब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्ण ॥।१॥। 

(तवचन नटी नेपथ्य मे हौसि सभ गङ्गल पद सै युक्त गोत गंगेत. 

छथि)-- 


(नान्दी आसावरी रागगे भीतसं९--२) 
दिघनेशे = विष्तक राजा गणेश । करिबरंशुक्ष = हाथीक मुंह वला 1 
आपद” = विपत्तिहपी अन्धकारक हेतु यूयंक अवतार । पातक ४7४7 = 
गहन पापक हेतु आगि । विधन = विष्त वा बिशिष्ट धन (मिध) । मारत 
लोळे चञ्चल बायु [विष्तस्वरूप मेष के उधिअएवा गे) । गलित क 


रहैत छक । इलोक-) 
:- कि र अजमान (? ) । 


११--पातु खरहमदहन । १६- कशुन । 


ee 


जोइए्णन्मरहुस्पताइकषम्‌ 
नो पीस मधुपेन पङ्कजे, नो था ङदम्बद,गे 
ब्व्मारर्द् न दुशापि बीक्षितिमच प्रौदाभिमाने सति । 
स्वामेक अहुचिन्दयस्नुपगस्तस्नैव चेत्‌ तोष्यसे 
कोऽम्यस्तस्यं मधुक्रतस्प धरण, बस्स्बद्युणग्राहूक: ॥४॥ 


(ब्छोडार्चे गीतम्‌--३) 


मधुकरमनुनय मालति ! मनसिज-खुखमपहाय** । 
गायति तथ गुण जौरबमनुपशमरिलमुशाम*१ ॥ 
अवधारय मदुचङचलमहनु ~ मानहूदयेत । 

ब्रज मधुसूदनरनांध बलु, बिरहिण मह? सरतेत ॥ 
अधिवश्गरसदायिनि ! सक्छ"कला' दघुरेप्‌ । 
3जमुणवत्ति | भज भवभूषणसविकारं** अमरेपु ॥ 


पर आ नै कदग्बक गाठे | 
पराग पिउछेक, मे फलक रस के आँखियौ रॉ देखलक। उत्कट अनिः 
छावा सेळा पर केबल तोहरहि बहुतप्रकारें (रे बारेत अएलह. 
अछि) हे माती ! भोकरा भें सुड माह करत छह ते ओ मधु» 
आ होहूरो गुषफ ग्रहण करन: 


भोरा, ने कमलक ९ 


क्त भौ राळ आन के दारण हो 
हार दोसर के होएतह ? ॥४॥ 
(इळोकक अर्घ मे गीत- र) 
हे मालती ! तो कामसुख के छोडि भो'राके मतावह । ओ हरे 
तोहर गुण तथा गौरबके सकल सुखक हेतु गणैत छह। अपन देहक मास 
रहित हृदय सौ भोहि मधुक प्रति चञ्चल भौरा के चिम्हृह । एतय ओहि 
बिरही मधुसूदनक लग तरलता सौ जाहू। हे अधिक रस देवयवाछी ! सका 
: अह बहर भमान में शिकार र मह चतुर भ्रमरसभ मे विकार रहित तोहर बशोभूत जे तोहर ई संसा' 


३० = हाए। २१ - धाए। 
६४ = सचिकारखमरेबु । 


१९ - भतु लब । 
६३ = युनमति भनु 1 


१८ = भास्खन 7 
३३ = बिरहिलिमिह । 


ओक्षण्णजन्‍्मरहस्पताटकस्‌ ix 


*५झालोब य सिछशालिनि ! सपदि सदा तयतैन । 
९पबहृदि तिशाय समागपमनुसर तं शयनेन ॥ 
कुर विकसितमतिसुम्दरम!गनमधिकसुखेत । 

भवति विळासिमि ! हितमिह गशक-ललितन्वचमैन ॥ 


कसाभूरः (विहस्य थिर-कम्प विधाय) साधु, साधु !! 
{इत्यक गुरोयक गर्ताकाय ददाति 1) 
(नर्तकः सादरं गृह ण। 
(इति निष्काः सर्वे ।) 
[डिवि प्रस्तावना] 
{अवान्तरे प्रविज्ञात घात्रंशः) 


(देशीयरागे गीतम्‌--४) 
अएलहू देशसमाज सै आज । 
कंस महीपति भीलन कॉज ॥ 


क समीप हे गुणबती | तो" श्राह । हे तिछवाली ! झट- 
31 अपना हृदये ओकरा राखि अपना आँखि सँ देखह ओ ओकरा सङ्ग 
मागम ओ नक हे अत्यन्त सु. दर अपन मुह कै सकल से चिकन 
मित्व करहू । हे दिलासिः सुन्दर एहि वचन सं एतए हित 


अ्रुषणस्वरूप रमर 


होइत छक ॥ 
कढासर - (हँसि मूढ़ी न 
र -(हँसि पूडी कुळाए) थाह ! बाह !! (नट्आके' भौ ठी दैत छथि ।) 
(जद पूर्णक लेते अछि आ लए बिदाभए गेछ ।) 
(सभ बहार भए गेल ।) 
[इलि प्रस्तावः 
ब्रीच नारद प्रवेश करेत छथि ।) 
(देशी राग मे गीत--४) 
प्रवल = उज्जर । उदर= पेट मे 
उज्जर । उदर= पेट मे । चन्द» नन्दना करैछ । निहि” 


3? = आशोवयति शालिति 


= पहर 


५६ शीकाम्तविरखित 


घल केश फौकारछ गात। 
उदर नदीक सूलल बात । 
तगर झाड़ जे जन डार 
उपज प्रेम अधार ॥ 
झोनहे भूडन के नहि वन्द । 
बिहिक कुल- पयोनिधि*चन्द ॥ 
नारद सभन कला विश्राम । 
भतए गणक गरुणक धाम ॥ 


दोबारिक:--(प्रबिश्य**) क; कोःश्र ? (परिक्रम्य) को भ 
घाश्रशः--रै सूढ़ दौवारिक ! न माँ जानासि ? अह ब्रह्मि नरिदः । 
दीबारिकः-(ससम्भरमम्‌) भवं | णमो दे । [भगवन्‌ ! नमस्ते |] 
तवातदृशकलमस्तु । (इत्युकवा प्रचलित; । *"कंसासुर!य दत्तं 
चाक्नीर्बादं पद्ये न) 


जटाजुटन्मध्ये 
3*झफ्रद्धे मवर्शा च गुक्तायुकारा ! 


देवरा 


= विधाताक कुलळ्यी समुद्र से उत्पन्न चन्द्रमा विकट । कळा बिथराम सभ 
कलाक निवासस्थान |. 
द्वारा ऊ-(प्रवेशकए) एतद्‌ के के अछि ? (टोलि) अपने के बिकहु' ! 
नारद -रे भूखे दारपाछ ! हमरा नहि जतत चे" (हेम अदायि नारद घिकहु॥ 
ब्वार०--(दृड़बड़ाए) भगवत्‌ ! अहाँक प्रणाम करेत छी । 
नारव-तोदेरा अतुर्ग फल होअओो । (ई कहि चछि देछति । कंखासुरको 
बेल आशीर्वाद पद्यक द्वारा)-- 
महादेवक जंट।भूटक बोल मे शोभित गङ्गा, चमकत सोनाक समान, 
तथा मोतौक समान (चन्द्रकला), अङ्ग मे तिया करेत उह इयपूर्भक 


श्री ष्णः मरह॒स्पताटक्म्‌ ५७ 
3१भवातीयमुद्दिइय चाङ्गी वसम्ती 
सदा पातु. शम्भोः कृपायुत्तदृष्टि: ॥५॥ 
कंसासुर:--(ससम्भ्रमम्‌ अर्घ्य पादार्घ्य च कुरा २ 
धात्रश:-साम्प्रतं भवदालोः 
नळ हमे असर, मन भे परम विरागे । 
"शनम तह कंस महीपति ! मन्द्‌? तोहर परिनामे ।/२॥ 
कंसासुरः- (स्विस्मयम्‌) गुते ! ति कि करव्यिम्‌ । 
| कला 
साबधान भए रहिआ से निक थिक, एखनहि करिअ उपाए । 
नहि तको फैरि पुनु, परत नुपति सुनु, गरुअ पराभव आए ॥३॥ 


! स्वागत भवत: । 


नेन, 


कंसासु रः (स्वगतम्‌) सम्यगेबोच्यते । भद्रम्‌ एतस्य प्रका रं करिष्यामि अहम्‌ 
धात्र शः (पुनः कथयति)-- 


ई भवानी जो कपारी युक्त दृष्टि सतत रक्षा फरभो ॥१॥ 
कंस'सुर--(हडबड़ाए मुंह घोवाक जल ओ पएर घोबाक जल उपस्थित करै) 
मुने | अहाँक स्वायत्त करैत छो । 
नारव--एखन अहाँक देवळा सँ, 
कोनो अवसर पर हग एक अद्भुत घनटा सुनछ जाहि सँ भग 
स्तब्ध रहि गेल । हे मूलं कंस (दिवकीक बेटा स॑ शोहर अन्त होएतहु ॥र 
5साधुर- (चकित होइत) मुने ! तखन की करजाक चाही ? 
नारः 
रद सावधान रहवे नोक, एखनहि प्रतीकार रू । नहि सें बाद मे बढ़ 
पेष (गरअ) दुःख अबि खसत ॥ शा 


कासुर-. 
र~ (गनह़ि मन) ठीके कहैत छवि) नोक जकाँ एकर हम प्रतीकार 
करब । 


२७५ बरिकम्प (आयू--'परिकतम्य'क ह्यास गे परकिय! |) 
२८ = तबानासवृश । २९ = कंसा-सुर॑॥ ३० * स्फुरढ भरण्याञ्च । 


३१० 
¬ भवाओों (भोस?) गुदस्य । ३३ = हत्या रक्त चा 


4 । श्रीका-तबिरबित 


खबतह बड थिक पिअ [निअ] जीवन, ताहि करिअ अनुमात । 
दिढ़ भए दए मन, करव तोहर[जत] मन भल देख निदान ॥॥४॥ 
कंसासुरः एवम्‌ । अतर कः सन्देहः ? 
नारद-वचन बिन्ति?३ निअ मानस, कंस कहल इह बात 
जे जे अपत होएत देवकि काँ, तकर करब हमे घात ॥५॥ 
घात्रं श।--(साहुह्ासम ) अदभिछवितमैवोक्तम्‌ । अवश्यं तत, कत्तं व्यम्‌ । (इति 
निष्कासः 1) 
कंसासुरः--(* भ विस्मयमन्तपुरमागत्य मनस्येव विचार्य झटिति बहि भू त्वा 
प्रतीहवारात्‌ आहूय भाज्ञापयति)भोः प्रतीह्वार! देवकी-वस्‌ देवी कारा” 
गारं नोत्या सम्यततया रक्षणीयौ। 
अतीहारः--*"जं देशो आणवेदि । [पहेव आज्ञापयति 1] (इति तिष्क्रम्प 
प्रचलित: ।) 
oe वन 
नारद (फे र कहैत छि) --सवस पेष अपन जीवन दिक, तकर बिचार करू 
ते” स्थिर भए मन दए अपन परिचारक सभ के सतर्क करू, जाहिस 
उचित प्रतीकार भए सकए ॥॥४॥ 
कंसासुर-बेस । एहि मे कोन सम्देह ? 
नारदक वचन के अपना सन भे बिचारि कंस अहलति जे 
देवकीको जे जे सन्तान होएतनि तकरा हम मारि देव ।१॥॥ 
न्नारद- (ठहाका मारि) हमर इच्छा जएह छल सएह्‌ कहलहू अछि । अवश्य 
हे करू (बहार भेलाह ) 
कंसासुर-(विस्मय करेत अपन ड्यौढ़ी आबि मनहि मन बिचार झट दए 
बाहर भए द्वारपालसभ को बजाए आज्ञा देत छवि) हओ द्वारपाल! 
देवडी ओ बच्चुदेव को जहल लप जाए नीक जकाँ दाखहू । 
द्वारपाछू-णे सरकार आज्ञा देधि । (बहार भए चल गेल ।) 
३३ + चिस्तनीय माणस । ३४" सविसन! प्ररभागत्य मनइपेलार्य क्षटिति । 


श्रीक्षष्णजश्म रहस्पताटकम्त्‌ भर 


(एतच्छ ,स्तरां देववी निःश्वस्य कथयत्ति ।) 
(करुणा-पालव-रागे गीतम्‌--५) 


उभ्भाइ ! कह कि कएक हमे तोर ॥॥ा,वम ।। 
तात-मातु भोहि, सोपि देलक तोहि, 
दिश्ुतत्यथन होअ भोर । 
एत दिन एह छळ, तोह करह्‌ भल, 
करुण तेजलह मोर ॥ 
बिकहुँ स्होदर, तेहु दथा कर, 
किए बाँधि देल बनिसार । 
तोहर बहिनि भए, भोतहि रहब गए, 
एकरो करह्‌ विधार ॥। 
हित अनहित भेल, बुजन कुमति देल, 
३७३ बुझल दिम भेळ वाम | 
विहिक लिखल जे, अदस होएत से, 
_ रहत कथा परिनाम ॥ 
जाहितह दस हेस, से किए करह केत, 
मोहि नहि सहि दुखभार । 
सुकति गणक भन, धर धेरज मन, 
सहुनहि तह परकार ॥ 


(६ सुनि देवकी निःश्यास लए कहैत छवि ।) 
(करुणा मालव रागमे गीत--१) 
1: (जळ जाप माए । सोपि मन्समपित । पिश्युत वचन = दुर्जनक वचन 
नई ‘2 अज्ञानी । भळ = तो ही” हित करेत छलह्‌ । कर्णा दया । बनि 
Er ।छा, जैल । हित अनहित > जे हित छल जे - हित भए गेल । 
ऱ्य Ei 1 बम - विपरीत । बिहिक = विधाताक । बस = अवश्य । 
= दुर्यणक अपवाद । जाहिनह = जाहि सँ । सहन'ह तह. सहले सौ ।! 


३३ , बहे 
रुक । ६ - भाइ कट कह कि कलमे तोर । 


(TT 
६ बूकला। ३८ - दुरे देशा समं शासताशात्ती । 


।| 


शीलुष्लजस्मरहरुयनाटकम ६१ 


६० श्रोकाग्तविरषितँ 


कंसासुरः--(सक्तोधम ) रे पुढ प्रतीहार ! सर्वर गक्छ । 
(ततः प्रतीहारः सकरुणं बगुदेव-देवक्ीभ्पां °° रमं शाप्नशाला 


निगम आपद अवधि परान 


अति गमनं चार ।) FN 
इति श्रीश्रीकान्त- विरचितो देवक्याः कंसजनित- विस्मयो लिकरुत निक न 
सङ्चिअ गर्भ 


उत्तपति काछ॒हि कएल 
सुचि “गणक गन दए एहो भान । 


नाम प्रथमो द्ग 
रास 11 


नारद - ध्न करिअ अंतुमाते ॥ 


अथ द्वितीयोऽङ्कः 


(घात शः पुनरागत्य अवेक्षे नाटयति ।) 


| शा. = (वरिकम्पावलोकप च) अहो ! शिव शिव | ! फथमियमवस्था ? 


(प्रस्तावना) 
(पुन नेपथ्ये पड़गर्भ-संख्य थतहृदया देवकी प्रविद्य निःस्वस्य कथयति)-7 
(मौडीमालबरागे गीतम--६) 
बसुदेब-देवकी देख परवेस । 
तिब्र सिअर विभ दुसह कलेस ॥ 


(करुणा मालव-रागे गौतम्‌--७) 


[क हमें करव परकारे। 
[िस्ता-जलधि मगन मोर गाल, 
कत पार होएत संतारेर” ॥ 


कंधासुर--(कोधपूर्गक) रे गूर्ल हवासपाछ ] जल्दी जो । 


(हन द्वारपाल दुःखपूर्णक वसुदेव भो देवकोक संग जेल 
दिस बिदा भेल ।) 

इति 'श्रीकान्त'क वनाओछ श्रीकृष्णनन्मरहस्यमे 'देवकीक कसक द्वारा 
आदर्चायत होएव' नामक पहिल भन्नु समाप्त भेल ॥ 

द्वितीय अङ्क 


(प्रस्तावना) 
(फेर नेपथ्य में छम गर्भ सँ पीड़ित हृदयवाली देवकी प्रवेश कए 


लिइवास छए कहैत छथि) 


पोसि। उतपति >जन्म ॥ 


(नारद फर आवि प्रवेशक अभिनय करैत छथि 1) 


; देखि) अटो 
देवकी --(हडवडए प्रणामक हेतू खपि 
(कल्णा माह्यराग मे भीत--०) 


प्रकारे = उपाय त 
“00 रूपी समुद्र मे हमर मन डूबछ 


(गौडी“मालवरागमे गीत-६) 


रेह - ये 
हलभर न निगडू (हुथकड़ी) | सिभरम् “0 >(अस्वष्ट) । विधुत कषताच । 


ष्र ओर स्तर 


लं 
जुग सम जोमिनि $ठित गमाविअ, 
कै जन कएल कृत फपे। 


नि करमहिनि, हमे सति के धाति, 


जे संहे एतेन 
तोड़े नारद मुनि, हमे तिरदिय गुन, 


क हिअ उपदेश 


जाहि तह से 


न रह बहेसक छेसे॥ 
दूषण बीतु हगरि एहु दुर्गति, 

कतेक राहच दुखभारे । 
१"तनय'हरन तह मरन * नोक 

(६ बृशि 
सुकवि भ्रणक भत, घर धैरन मन, 

सब दिन न रह समाने । 


बिक, 
अ परकारे ॥ 


नारद - वचत धरिक्ष गुन-मानस, 


धात्रशः देवकि ! मा सीद । महान्‌ उपायोइस्ति । 


अहुष्वजत्मरहर्यताडकम्‌ 


नारव देवकी सगु, आन नहि परकार ओ। 
दृढ हरिचरण सर, सेंतार तेहि दुखभार झो ॥6॥ 
(इव्युकत्वा प्रचलित: !) 
(पस्ताक्ता सवत) 
(वतो बसेल देवकी च हृदि विमृश्य हरिबिम्तने कस निवेश्य गीतैन 
कथयत:** ।) 


हृ 


(आसावरी- 


गीतम्‌--८) 
मन अनुचिन्त देवफि कसदेव । 
भगति दामोदर सेव ॥ 
सागर से करिन उद्धार | 
सेस अगतक कथ्योग कुडहार ॥ 
परल पराथ रचिअ उपाए । 
न् नि अनुगत चित्त छाए॥ 
जनु होइअ भोर । 
[छ हमें तोर॥ 
पहुल नहि ज्ञाए। 
दरबरि होइअ सहा ॥ 


अछि | सँतरिन उद्वार | जमिनिः राशि र्भ भे कोन पापी 
ब्यक्ति अछि । करमहिति ¬ अभागछि। गिरदिक्ष असहाय । सैँवरिअ 
नपार होइ । अधिर = जल्दी । कलेसक छेसे = दुक लेशो तहि रहए। 
दूषन बोमु = विनु 
उचित प्रतीकार ॥ 


रण सँ । निदाने 


नारद-देवकी ! दुख अनु करी । एकर पैध ३पाय अछि । से सुतू-- 


४० ¬ तनय हरन त हसर न नीक विक । ४} - ई बुझि। 


२ वहत 


हे देवको । दोसर याय नहि अछि। अहां कृष्णक चरणको किक 
गहू. जेबुखक भार सं पार करत ॥६॥ 
(६ कहि चलि देखनि 1) 


तावना समाप्त | 


पुदेव भो देउकी मन मे विचरे श्रोकृ्णक 


चिस्तत मे मनको 
छेगाए गीतक द्वारा > 


अनि 


+ ध्यान करेत छथि । दू ढृतर = अधिक निशिचितर्पे* 1 दामो- 


दर कषयो । कहार = कर्णधार, शेवया । पराभव = दुःख मे । चित्ता" 


कपात | त्य 


| 


ओऔरून्तदिरविस 

सुकवि गणक मन दए एहो गाव। 

अति जगत गति के नहिं वाव ॥ 

(लव: बक्क: करुणया गरुडस्थ, समागत; ।) 


पीत घसन तदू 
सर्छ जरूद ननि द॑ 
करतल श्च एहन सन भसि । 


पङ्कुभ पर इन्दु गएछ निवासे ॥ 
| पदम पानि देखि होभ गन भनि । 
| प स पद्ुंज निर्माते ॥ 

खुकवि गभक नहि संधेय आमे । 

अबिरहि होएत तराने ॥ 

| (ततो देवकी गाधचमदछोवय भदकं त्ता भोवती ।) 
देवकी-चभो ! जै छोवयताथ ! मयि" प्रसीद । वाच्यः प्रकार: । 


| मनि र बिना सै भरल । अनुग = भक्त। भोर अज्ञानी | जातकहरत 
| | = पुत्रक हरण । द ररि = केष ॥। 
(तखन श्रीकृष्ण दयापूर्वक गरुड पर चढ्ल आणि गेलाह |) 


में गीत-&) 


| (देशाख-रात 
पीयर वस्त्र , सजल" ” 


गढ्डोसन = कृष्ण । पीत्त वसने 


पाति सै भरल मेघ मे जेना बिजलोकाक रेशा रहए । ०८ चादभा। 


मळ) पानि 


॥ध मे । पूज = कमल सै कमल बहरा 


(तखन देवकी कृष्ण 


अछि । 


देखि प्रदक्षिण कप वहलथिन) - 
देवकौ- है तोऱूलोकक माछिक ! हमरा पर प्रसन्न होठ । दोसर उपाय नहि 


शरे-मा । 


श्रीकृष्णजम्मरहरपताटकम्‌ क्ष 


(वेनाउनम्तरे नारायणेनोक्त पद्योन** ।) 
| 
मात: ! हेदमपाङुरु प्रतिपलं मच्चिम्तने सादरं 
चेतसे विनिधो हि क्ञासनगृहे "“दोधास्ट्वमञ्चीङरु । 
अध्यावत्‌ त्वज्जठरे वि्ञामि शनेः प्रोदभूय नध्दालय 
नीरवा शैशवराचर।मि सहसा कंसाधमोतसारणम्‌ 11६॥ 
(इति श्रत्वा देवकी साक्ष, कथयति ।) 
देवकी प्रभो | मञ्जठरे निवास कदा करिष्यसि ? 
श्रीकृष्णः (विहस्य गद्य न) मात; ! तय गर्भेतो बलभद्रावतारो$हमेव प्रथम 
योगनिद्राब्प१देशेन रोहिभी-गर्भभ। विशन, सक्ूर्घणपदमालम्ब्य "०, 
ततोऽष्टमे गर्गे अहमप्यागमिष्यामीति । इति सत्यं जानीहि । . 
चिन्ता टूरीकृत्य ता वस्‌ करागारे बासमङ्गीकृरु ।(इति निण्कान्त:) 
(तच्छ त्वा देवकी समुल्लसितहदया तूष्णीं बभव ।) 


(तखन श्रीकृष्ण पद्यह्ारा कहलथिन ।) 
श्रीकृष्श- हे माए | अहाँ दुख दूर कछ, हरदम भादरपूर्णक हमर चित्तन में 
मनके' छगाउ ओ एहि जह मे राति सभ के" बिताउ यावत्‌ घार 
हम बहाँक पेट में पेरीत छी, उत्पश्न भए नश्दक घर जाए, बचपन 
बिताए सहसा पापी कंसक नाश करैत छी ॥६।। 

(ई सूनि देवकी आश्वस्त भए कहत छथि |) 


देवकी--हे प्रभ | अहाँ हमरा पेट मे कहिला निवासत करव ?ै 
श्रोकृष्ण--(हेंसि गद्यक द्वारा) हे माए ! अहाँक गर्भ सै वलभद्रक अवतार लए 


हमही' पढिने योगनिश्वाक भ्याजे' रोहिणीक गर्भ मे पेरि पूर्ण 
कहाए, तखन आठम गर्भ मे स्वरौ हम आएव ।ई सत्य जानू। चिह्ता 
दूर कए त।वश्‌ जहल मे तास करू । (बहार भए गेलाह ।) 

(ई सूति देवकी उत्छासयुक्त हृदय भए चुप भए गेलीह।) 


हा अशल षपति | ४५= दोषरत्य । ४६-- त्पज्जठरे या (?) विधामि । ४७ >« 


षाला । 


। | 


| 
(अथ छन्दः) 
भगति रति मति, कएल दृढ़ गति, हरिचरण धरि आस ओ । 
झेल सारङ्गनि मत गुनि, आए गर्भ तिबास झो ॥ 
+*छूटल चिस्ता छीत-तनुगत जुटल हृदय हुलास थो । 
अ गभं समुचित भइए किछ दिन, पुरल पुरन मांस ज्ञो ॥71 
(अथ गीतम्‌-- १०) 

अगतिं कएल दृढ़ ज्ञाने । 

मन बुझि गति तहि आने ॥ 

बाढ्ल मानस आसे । 

हारि छेल गभं= निवासे ॥ 
सरल हुदय हुलासे । 

पूरक पूरन मस्ते ॥ 

नभस सुदीबस भेला । 
देवकि वेदत लेला ॥ 

सुकवि गणक इह भाने । 
तखतुक समय बलाने ॥ 


(छद) 
रति = अनुराग । दृढ़ गति = स्थिर रीति । सारंगपाति = श्रीकृ 
छीतन्तनुगात = दुर्भल शरीर मे स्थित । हुलास = उल्छास । 
=वूर्ण छा 

(गीतं ०-१०) 
हृरि= कृष्ण । पूरनमासे = पूणंमास, दशम मास । नभस सुदीवस 
बरसातक सुम्दर दित । वेदन = प्रसवबेदना ।! 


श्री शुष्णजाम रहस्यताठकभ्‌ ६७ 


(अध प्रसवकालन्वर्णनेम्‌) 
निविड़ तभ संघट्ट युतत घन, घोर गरल सदव्प बो 1 
दलित दलित अँघाद५" नहुदिस, तित दपि तरप्व ओ ॥ 
शिङ्च,र झिल्ली रव विभोषम, अधिक दादुल सोर भो । 
त्रास “तङ न घोर संचर, मोर क्षवद अनोर भोका 
अथ गीतम्‌--११ 
नभ गरजए धन घोरे | 
मोरक क्षबव अनोरे ॥ 
रइनि महा भर मोमा । 
आदि अंधारक सीमा ॥ 
वरिसए वारिद धारा । 
एहि परित महि सारा ॥ 
भेक शिंगुर कर गाने 1 
योगिनि -निकर भयाने ॥ 
सुकमि गणक इह्‌ गाई । 
एहि अवतरल कहहाई ॥ 


(प्रसवकाछक वर्णन) 
निविङ = सधन । नभ = आरु मे । संघट्ट = देकर । धन: मेघ । 
घोर =भतिश्चय । सदप्प = दष सहित। वलिव =सहित। दलित = 
“सरह । तलि = विजलोका । रव = क्षव्द । विभीषम = भयानक । 
दादुळ = बेड । श्रासञ इरे'। मोर शब्द २ मयुर बर्जछ । अनोर = 


अनुपम 1141 

(गीत- ११) 
नभ आकाश मे । रइतिन राति। भीमा = भयानक । बारिद? 
भेष । महिसारा = सम्पूर्ण पृथ्वी । भेकर वेड । योगितिनिकर = योगि- 
तीक समूह ॥। 


१०--मोपकार 


अब एट छिन छीन तनुगत । ४६० सगभ 1 


द | 


(अवोत्पत्तिकालवर्णतम्‌) 
योग शोभन रोहिणीयुत, लग्न उत्तम कर्क भो । 
७ताहु सुरगुरू स्वगृह शशधरः चारु दोसर अकं ओ॥ 
मास नभ--वसु तीधि अष्टभि, कृष्णपक्ष विशाल ओ । 
देवकी काँ तनय भए अवतरछ श्रीगोपाल ओ ॥9॥ 
(अथ गीतम-- १२) 
हरि हेरि दुख दुरि गेला । 
पुछकित मानस भेडा ॥ 
फजल बन्धन दृढ़ डोरे 1 
मन्दिर भेछ इजोरे" ॥ 
कर "जोरि कहलम्हि लाई । 
समरिअ सह्य मधाई ॥ 
जानि पाओत जओ" तोही । 
धाओोत अरि निरमोही ॥ 
करे गहि अखुम लेला । 
साहसं परिनत भेला ॥ 


सुकवि गणक इह भाते {Ne 
हिनि छाडि गति नहि आमे ॥ 


(आब उत्पत्तिकालक वर्णन) 
शोभन = शोभत नामक योग | रोहिणो नक्षत्र सँ युक्त । सुरगुर = बृह" 
स्पत । स्वगृह = अपना घर मे (कुण्डली में निर्धारित घर क्षे) षश” 
घर भभ्दुमा | चार सुप्दर । अर्क - सूर्य । नभवस्‌ ८ भादव ॥९॥ 

(गीत-तीर) 
हेरि = देखि । पुलकित प्रस्न । दृढ़ डोरे न मजबूत डोरी । मन्दिर 
ऋघर समरिभ = समट्‌ । मधाई = कृष्ण । अरि = त्र. । करे ॐ 
हाथसँ । अङ्कमङकोरा मे। साहस = उत्साह ॥ 


श्री कृष्णजाम रहस्पताटकस्‌ ६६ 


श्रीकृष्ण:-- (एतच्छू त्वा स्वरूपसंहरण चकार।) प्रोक्त च लम्पते । मां 
नीत्वा नन्दाळवे संस्थाप्य, कन्यका गृहीत्वा सानुसारमागच्छ । 
(असुदेबस्तथा करोति 1) 
थार घरि हरि कएल कर पर, पुरक अधिक "*जछौध ओ । 
**उवर अहिपति भोग पसरछ, म होअ तमु जलजोग- ओ ॥10॥ 


{अथ गीतम्‌ = १३) 


पाठ दुआरे । 
सएन मगन प्रतिह्वारे आ 
न=सुसा भेळि चाहे । 
"पर गगन तिखवाहे ॥ 
कले थले. हरि धरि देशा । 
तस्‌ तनया गहि लेला ॥ 
“शक्कर हु भेळ जाने । 
बसदेव कएल पयाने ॥ 


पह बरमु सुह शहर । ५२--फूनल । ४६-त्तीजोरे । 


रीकृष्ण - (ई सूनि अपन रूप समेटि लेल) जे हम कहने छलहू', से आव अहाँ 
पावि रहल छी ! हंगरा छए नम्दक घर मे राखि, ओतए सँ कन्या 
छाए हमर कहळक अनुसारे' आवि जाउ । 


(वधुदेव तहिना करैत छथि 1) 


मे छए बिदा भेलाह, अत्यधिक मेध 
उपड़ि आएल, कर में शेषनाग अपन फण पसारि देल, ते" वर्थाक 
जलक स्पञ्षो' छनि (18॥ 


(गीत--१३) 
युतवा मे । प्रतिहारे र द्वारपाल 1 तफ्तसुता = यमुना 1 सिर- 
मेघ । तु तमः "यान । दैविहि 


२ हुनका पुत्रके" । पया 


३४ = जभोग [?) 1 ५४ - डर अहिषति । ५६ - पशरल । ५७ - ककरः । 


+ चो #ान्तमिरचितं श्रीक्कष्णजस्मरहरुयनाटकम्‌ ७१ 


देवकि देविहि देला न 

मुदित मानस [तब] भेला ग 
पञ्चरल सेह परिपाटे । 

मुन्दित भेल कपाटे ॥ 

रौदन मन आतुपाली । 

जागछ जामिति जाती ।' 
सुकृवि गणक इहे गने । 
परितत भेळ घेआते ॥ 


मोद मत्त सरारि अतिवल, रोसी चलु पथ धाए भो । 
दर्प दित कंस तिदय, देवकी-गुह जाए ओ ॥12॥ 
(देवकी ससम्भ्नगस्‌ उत्याय कंसागुरचरथे प्रणिपत्य गीतेन कथयति- ) 
(गीतम--१४) 
है दादा | न करह मोर निदाने ॥प्र ० 
जतन आस जत अछकुर अड कुरल 
अँगलह छाए पधाने । 


(अव छश्द) कि हमे केएल तोरः१, जम सम तोहे मोर, 
चाए रक्षक पाट छाओल, सुनि प्रभु नुपराज थो । कंच ] तेजह अजाने ॥ 
7 देवकी गृह शिक्षुक रोदन सुनछ अछि हमे आज क्षो ॥!1॥ सम्तति हरन सहन** के कर बत। 


हमर अवस अवसाते । 
हमहि सताए कओत फछ पशोवह, 

तनय देह वग दाने ॥ 
हित भए अरि सरि, काज करहे करि, 

रिचुत-यचन अनुमाने । 
बेह लिखल रहत लकर फल पाबिग्र, 

संगर जगत एह षाने ॥ 


(इति खर्वा कंसासुरः सोहछाए१०४ उक्तवान, 1) 
कंस्ासुरः=ताहि सिद्ध तः समीहितम्‌ । (इति^* सतम्भुमम्‌ उत्थाय श्रः 
छिः 1] 
(अध छाद:) 
गगन-भर भूखश्ड "-मण्डल) डोल भूधर गात ओ " 
जेल अति मिर्घात चौदिस, होत उल्कापात ओ ॥। 


= देवीरूपा कस्या । सरल = पूर्ववत्‌ सभ किछु पश्चरिगेल । मुन्दित = 
बन्द । कपाट उ केबाङ़ । जामिति जानी = १हुक्षदार व 


कम्प । मोदमर! रे शुर । सुरारि = देत्य कंस । रोसेः= 
ऋोध हाँ । दर्षे दित = घ भण्ड हाँ भरल ॥१२॥ 
(देवकी हरबडाए ऊठि कंसासुरक्ष पएर वर खसि गीतक द्वारा कहैत 


छथि-) 


रक्षक दौडि राजद्वार पहु'चछ ओ व'जल- है राजा १ देवकीक घर में 
आइ हम वच्चा ह कानव सुन अछि ॥११॥ 
(ई सूनि कंस उठ्छारापूर्वंक बजलाह 1) 
कंस--तखन त हमरालोकमिक अभीष्टे सिद्ध भए गेल । (हरबडाए ऊठि थि 
देटनि।) 


गीत-१४ 
दादा = भा । निदाने = दुर्ग ति । जतन आस = पस्न ओ आशा सौ । मँग- 
छह = फोडटह ¦ पाने = पाथर पर । जम सम = यमराजक समान । सम्ततिः 
हरण = सम्तानक हरण । भवस = तिइचय । अवसाने ८ अस्त, मृत्यु । अरि सरि 


६१ - होहर । ६२ - सहत कै । 


(छन्द) 
गमन-भर = चलबाक भार सं । भूधर गात = पहाड़क भर्जे । निधीत 


हुक - सोल्लास: उत्त च तहि । १९ = स ससंभ्मोश्याय 1 ६० = भूषष्ड मर्डत! 


डर अकास्तविरधित 


जातक-शोक जेहन जननी काँ, 
ताहि करथ भमुमाने | 
अपने जओ' उनमाद भरल छह, 
पछि देखह वरु आने ॥ 
आवा मोह तोहे. सभ तेजलह, 
ठामहि रहत गुमाने । 
'उनिरदय हिरदय उपज दया नहि, 
सुकवि गणक इह भनि ॥ 
(तथापि फंसासुरः सक्रोधं प्रचलित; १) 
(अथ गीतम्‌ = १५) 
कंस भबन धेशि गेला । 
सभ सन शंकित भेला ॥ 
मद मातल अगेआनी । 
करतल घल भवानी ॥ 
"नट अलोपल तेजि पानी । 
सुनल गगन निरवानी ।। 
कि करह कंस गुमाने । 
भेळ मान सँ आते ॥ 
से अबतरलह आजे । 
जे करत तोहर इलाजे ॥ 


श्यश्रू क सदृश । पिधुन- चगला, दुष्ट । जावकञ्चोक -पुश्रशोक । उनमाद, 


=> मानसिक असन्तुलन 1 हिरदय = हृदय में ॥ 
(तेयो कंसातुर करोषपूर्षक चलि देखति ।) 
(गीत--१५) 
आगेभानी अज्ञानी | करतल = हाथ मे भवानी = यशोदांक पुत्री 


भगबतीके'। झट अलोपल = तुरत नुष्त भेळीहि भगवती । तेजि पानी >कंतक 


६३ ° निरदए हुदए तेमओ इया महि । ३४ 5 हट 
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मूढ़ विकल सुनि भेछा । 
लाज लम्बित फिरि गेला ॥ 
अनुचित गएछ विचारे । 
बिहि सओ नहि परकारे ॥ 
गणक भनए मन लाई । 
नरद-घर बाजु बधाई ॥ 


(हरदाळये यक्षोदा-किशोरमाडोक्य गोप जुना समुल्लसित-दृदया गीतेन 
कधयति-_) 


सोहर गौतम - १६ 
पदन * हरि यदुनाय यशोमति, भङ्कुम लाओल रे । 
ललना, जति पथ पडळ परसमनि, मिरधन पाओल रे ॥ 
छद घन पाए निरधन, मगत भन, भानम्द उर न समाए ओ । 
कए हेरल मन, गन्धर्ग-गन, अबतरऔ यदुवर जाय भो ॥ 
पदन? = पय छए तोरित यक्षोगति, ततय नहाभोख रे। 
कळना, युनि. नन्द दगरिनि सहित, धाए गृह आएक रे ॥ 


हाथ स॑ छुटिके' । गगन निरवानी > आकाद्षवाणी । इलाजे उप्रतीकार 1 मूढ़ 
मूर्ख कंस 1 विहि समो = ¡ एह ॥ 6 
(नन्दक घर मे सक्षोदाक पुत्रके देखि गोपीसभ उत्साह सँ भरल हृदयः 
बाळी गीतक द्वारा कहैत छनि - ) 

(सोहर गीत--१६) 
कद - यदुवंशक नाथ भ्रीकृष्णक्रे' यद्योदा कोर मे छेछनि, जेना बाट पर 
पड़ल स्पर्शमणिके' निर्धन व्यक्ति वावि गेल हो। चर<छाती मे । 
गवं > देवताक गायक । 


९5१ - पय= दूध । तनय = पुत्र | दगरिनिङ चमैति । यदु 
हा र ड दुवंशक्षीरसमुद्‌ = 
सडुबश पी दूधक समुद्‌ से । ७ 


४ - कर सभाए। 


| (र 
पुद-३ 7 तारछिताउनि = बध्चाक ढोढ़ीक ताल कटनिहारि । मोहर र टाक) 


> रा] 


छश्द "" गृह आए मन्द जातन्दे रोल सुत, मोहि भानन्दकन्द ओ । 
'ॅश'कीरसमुद्‌ सओ' जनि, प्रकट दोसर चम्दओ ॥ 
पद-३ = नारःछिताउनि दगरिनि, पा्ओछ मोहर रै । 

ललना, जुगे जुगे जावओ यशोमति, बालक तोहर रे 
छन्द -- तो&र यशोमति ततय अनुपमः देखिअ जदुकुशराज ओ । 

अति उघव धाव हुलास गोकुछ, दवार दुलदुति बाज ओ ॥ 
पद-४ - सुर मर मुनिंगन हरखित, अय जव शबद भयो रे । 

छलना, कॅसदलन कह नस्द“घर हरि अबतार ल्यो रे ॥ 
छरद-- अवतार लए हरि हरओ दारिद, दुःख शोक सन्ताप जो! 

६*उतपस्त, भए उद्योग कए प्रभ, चौदिग वलित प्रताप जो ॥ 
पद--५ 7 घर घर स्वेठिनि-गत मिछि, सोहर गाओछ रे । 

छछना, हेय गज मति मामिङ पट नट भट पाओल रे ॥. 
छस्द -- पट पाए तट भट कोटि दोन्ह, लक्ष लक्ष सुवक्ष आओ 1 

नभ्दक. पाक जगत दारिवे, दारि कोन्हो दक्ष ओ ॥ 
वंद ९ - कोटि कोटि याचक-जन, ““आओर ग्ॅतिंगन हे | 

हरन, शुभ शुभ शुभ धुनि सोहर सुकवि छाल भन शा 
छन्द ~ भन लाल कइए बेहाल गोकुल, रोल सकल सनाथ ओ । 

तुज तुङ्ग पुष्प प्रसाद बालक, भेळ त्रिभवनन्ताध ओं ॥ 


अनुपम = अतुलनीय । दुस्दुभि> बाजा 1 
बद--४ - सुर नर देवता ओ मनुष्य । शबद = शब्द । कंसदलन रता 
मारनिहार | हरि >कृष्ण। दारिद = गरीबी । उतपन्न 
_जश्म लए । धौदिग थलित र चारू दिस चमकेत 6 
बद--॥ ° हय > घोडा । गज 5 हाथी । पट - वस्त्र । नट भट नटुआ 
बीर सभ । याचक > मडतिहारफ दरिदूता के" दूर करबा मे 
पट--६ - बेहाल = आनम्दमगन । तुङ्ग पुष्य प्रसाद = अतिशय पुष्यक कृपा 
६६५ भौ सुत । ६० * ललना उ?३न मए उद्योग कए चौदियाधहित प्रताप 
दद - भौ गुशिगल रे । 
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(हित्तोम*सोहर-गोतम = १७) 
*१निंज जन गन शुभकारक, गोछुल-तारक रे 1 
जनमल जगते उघारक, **अरु प्रतपालर रे ॥लहेना धन 
नध्द-घर उधवे घाबए, सभ मिलि गार रे । 
अजरानी शुभ गाबए, लाॉख्ननि पाबए रे ॥ 
तट भट पट कर करखित, सुर०१ नर हरखित रे । 
मदुकुल होअ फु बरखित, अति आपरणित रे ॥ 
आज सश्दक पुर छानए, चहुदित** जय जय रे । 
यज्ञोमति कोर हरि** राजए। दुन्दुभि थाजए रे ॥ 
हरि हेरि यक्षोमति मन जति, पाओौछ परसमनि रे । 
सुकवि लोळ कह *४रभसमि, निजपति देखबनि रे ॥ 
गेनेन्दादि"समस्त-दैवतगणा: सन्तो पिताः सर्दा, 
+*यो गोवद्ध त-छारको 
*पनन्दान'द-विवर्धनो मधुरिपु** दश्वाच्छियं श यसे ॥1७॥ 
(द्वितीय सोहूर गौत- १७) 
निजजत गनन्-अपना लोक सभक । तारक = उद्धार. कएतिहार । भट ७ 
बोर पट कर करखित = वस्थके' हाथर्स विचल[न(पओळनि)। सुर = देवता । 
आमरखित = आनम्दमग्त | राजए = ्षोभित होइत छवि । दुष्दुभि = बाजा । 
परसमति =स्यशंमणि (पारस) | रभसनि = घता सँ ॥ 
जे सदिखन इन्र आदि देवतालोकनिके' नतुध्ट कएल, जे गोवध न पर्वत 


बढ़ओ निहार, मधुदैत्यक शत्रु (भगवा 
Pr इमोनिहार, मधु न्‌ कृष्ण) अहाँलो" 
२७. क्क हेतु कल्याण देथ 1191. 


नन्दगोपक आनन्दको 


६६5 सुका 
है तिज पततन शभकार गोकुळ । ७७ - उधार करिम प्रतिपालक रे । 


क नर सुनि हरहित रे । ७२ - चहुबिदाययरे। ७३ - हरि राए 1 ७४५ 
१ कि । ७९ - को । ७६ ~ (रिक्त स्यान नहि घोडल अधि ओ अगिला 


इटोर बुझ्छ गेल अधि 1) ७७ = रिदृच्दायाण्छिय । 


७६ _ श्रौकएतबिरचितँ 


(अमञ्गछःनिवारणार्ध पुतता-शकट-पमाजु न-केशी'कालीनकुवल- | 
यापीड़-चा णूर"मुध्टिक-प्रभूति-कंगवधो5*“सन्दशित; 1) 
रचितं जन्मरहस्य॑ गणकाधिपेन रामरसिकेन । 
भवतु सुख्चाय जनातां सदसि सदा नुत्यकाळेपु ॥४। 
इति श्री झडला प्रसिद्ध भीकान्त-विरचितं श्रीकृष्णजन्मरहस्यं 
समाप्तम ॥ 


(अमङ्गछ सँ बचएवान हेतु पूना, शकटासुर, यमलाजु न, केशो, काली" 
नाग, छुवलपापीड हाथी, चाणूर पहलमान, मुष्टिक पहलमान इत्यादि सहित 
कंसक बध नहिं वेखाओल गेल ।) 
महान्‌ ज्योतिषी (गणकाधिप), भगवान्‌ रामक रसिक एहि जम्मरहस्पक 
रचना कएल । ई कृति सभा मे तुरक समय में सतत छोकसभक सुखक हेतू 
रहुओ ॥ वा हे 
इति श्रोझडूला प्रसिद्ध भ्रोकास्तक बताओल श्रीकृष्णज/मरहस्य 
हु नाटक समाप्त भेछ ॥ 


७५ * बधो संमता । 


